सपा रिपातरजिजीपाकरि का रेकी बुरे पेतोबो बोले नलाहूरीहनलाहूरी प्रिया कर राहुल की
रि हाहाहा रेप गिरा तेरा हो कृपा है कृपा कर रा है संसार में 3 चीजें होती हैं 1
कृपा, 1 हो और 1 न्याय कृपा को मर्सी भी कहते है जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट को
अधिकार होता है कृपा का और बाकी जजों को न्याय का और आप लोग ध्यान के लिए दिन भर
करते रहते हैं माँ बाबा में लड़ते रहते हैं तो कोप से हानी होती है रोध का परिणाम
हानी दोनों का नुकसान होता है 1 करे जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है और जो क्रोध
करता है दोनों की हानी होती है लेकिन मूर्खता के कारण वो कहता है मैंने उसको डाटा
गालिया दी उसकी भी ऐसी हालत कर दी ये याद रखेगा इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई कहे की
1 आदमी हमारे घर में घुस रहा था तो मैंने उसको खदेडा और चला गया खदेडता हुआ में
किलोमीटर तो याद करेगा तो क्यूं खदेडने में जो परिश्रम भागने वाले को पढ़ा वही
परिश्रम खदेड़ने वाले को भी पढ़ा न दोनो हाफने लगे इसमें कमाई क्या हुआ दोनो को
परिश्रम बराबर तुमने क्रोध किया तो तुम जले अन्दर ऐसी शरीर की आनी हुई मन की आनी
हुई आत्मा की आयी हुई क्रोध आते सब हो गया गडबड और जिसपर तुमने क्रोध किया वो
अच्छा खासा बैठा उसको भी क्रोध आ गया उसका भी नुकसान हुआ तो अपना नुकसान करके
दूसरे का नुकसान करना है और ऊपर से ये बहादुरी दिखाना हमने ऐसा किया लेकिन करते
हैं हम फिलॉसफी जानते ने पहले अपना नुकसान किया क्रोध आया पहले उसको नहीं आया
जिसको हमने डाटा मारा डेरा उसको बाद में आया पहले तो हमारा लौट सुना अन्दर 1 क्रोध
नाम का भूत हाँ घर से हमारी बुद्धि को नष्ट कर दिया बाप को गाली दे दिया माँ को
गाली दे दिया बड़े भाई को गाली दे दिया गुरु को भी भगवान को भी रोज ऐसे ही होता है
धात, भवत, सम्मोह, सम्मोह, स्मृति, स्मृति, बुध दिन, रोग, बुध, दिन, रात गीता कहती
है कि जब रोज होता है तो उससे गुजीमोहितहोजाती है सोचने की शक्ति नहीं रह जाती जब
गद्दी काम करना बंद कर देगी तो चाहे काबिल हो चाहे मूर्ख हो सब मूर्ख हो गए सब
बराबर हो गए बाद में आप लोग सोचते है न मैंने बड़ी गलती की ऐसा कर दिया मैं बड़ा
मूर्ख हूँ लेकिन जब किया उस समय अगर कोई आपसे कहता आप गलत कर रहे हैं चुप रहो जी
वो भी आ जाता ऐसा भी है क्रोध तो क्रोध को जानते हैं और न्याय ये तो बड़ा कठिन काम
है तब होता है न्याय जब दोनों पार्टी हमसे संबत प्लस जिस सब्जेक्ट में हम न्याय
करने जा रहे हैं उसकी पूरी नौलेज हो ये दोनों बातें हो और न्याय भी हो सकता है
लेकिन अगर इन दोनों में 1 भी गड़बड़ है तो न्याय भी आप नहीं कर सकते आपके बेटे और
पड़ोसी के बेटे में लड़ाई हो जाए और आपको फैसला करने के लिए कहें तो आप अपने बेटे
के पक्ष में फैसला करेंगे हमारे बेटे ने कुछ नहीं कहा तुम्हारे बेटे ने बदतमीजी की
हमारा बेटा है सा नहीं है वो महापुरुष है क्या है तुम्हारा गंजा महापुरुषों के
यहाँ तो सब ठीक है 1 बात प्रलाद के बेटे विरोचन और प्राग गुरु का बेटा दोनों में
होड़ हो गय कौन बड़ा है राजा का बेटा सारी पृथ्वी का राजा था पल्ला उसके बेटे का
ऊँचा स्थान है या उसके गुरू के बेटे का ऊँचा स्थान है जटिल है जजमेंट दोनो हो सकता
है लेकिन कौन फैसला करें ओ गुरु पुत्र ने कहा की फैसला आपके पिता ने कहा अगर मेरे
पिता ने मेरे मुआफिक फैसला दे दिया तो आप कहेंगे भाई ये तो पिता देगा ही पेसे के
मुआफिक गुरु पुत्र प्रहलाद के पुत्र की बात सुन कर के गुरु पुत्र ने कहा मेरे पिता
जी ने कहा है प्रागन्याय कर सकता है उसी में समर्थ है वो महा पूल रहे हैं माया है
उसका टेटमेंट किसी में नहीं है न बेटा न बेटी न जी किसी में नहीं राजा की गदी पर
बैठे थे इन दोनों ने ऐसा मुकदमा पेश किया और कहा की, कहा की और शर्त लगा दी प्राण
की अगर तुम हारोगे तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ में और मैं हारूँगा तो हमारा प्राण
तुम्हारे हाथ में पृथ्वी बड़ी शर्त तो फैसला दे दिया अपने बेटे के खिलाफ अकेला बेटा
था सारी प्रथ्वी का राजा होने वाला था अब फैसला हो गया ऑर्डर दे दिया ने अपने
सर्वेंट को की विरोचन को फांसी पर चढ़ा पकड़ के ले गए उनके नौकर चाकर और फारसी पर
खड़ा कर दिया गुरु पुत्र ने कहा दूसरा प्रथमिक और है क्या अब ये बताओ कि तुम बड़े हो
मे आप हमारे गुरु के पुत्र हैं हम तो राक्षस के लड़के हैं तुमने कहा हमारी आज्ञा
माननी होगी तुमको मैं भी जाऊँ सीवर नहीं उसको छोड़ 2 अपने बेटे को हमने माफ किया न
छोड़ 2 हांसी दे 2 ये कहते समय कोई ही छोड़ 2 ये कहते समय कोई खुशी नहीं ये न्याय
कर सकता है संसार का आदमी नहीं कर सकता वो तो तब कर सकता है जब दोनों पार्टियों
में किसी से उसका कोई सम्बन्ध न हो न भविष्य में किसी से कोई आशा हो अगर आशा होगी
कोई भी फैसला सही नहीं करेगा और ये मंत्री का लड़का है इसलिए वह भी फैसला कर 2 तो
मंत्री काम कर सकता है अपना कोई भविष्य लो हो गया भगवान और महापुरुष को ही न्याय
करने का ये पॉवर उनी के पास है इसीलिए संसार में जब कोई किसी को आता है भगवान गरीब
को तो कहता है ठीक है हमारा तुम्हारा फैसला भगवान क्या होगा भगवान से न्याय करे
इसलिए न्याय कहीं कहीं हो सकता है यदि दोनों पक्ष से हमारा कोई स्वार्थ न हो और उस
सब्जेक्ट की पक्की नौलेज हो अब 1 जज फैसला देता है मर्डर किसने किया जाना क्या
फैसला करे पुलिस वालों ने गलत आदमी पकड़ लिया और गलत गवाही खड़ी कर दी अब जज को तो
फैसला करना पड़ेगा उसी के अनुसार जब तक पूरा ज्ञान न हो तो क्या न्याय करेगा कोई
ज्ञान और अगर ज्ञान हो जाए और लिखा कुछ और कहती है तो फिर हाई कोर्ट के खिलाफ
लिखेगा निकाल दिया जाएगा ऐसी मुसीबत तो यहाँ तो ऐसे ही चलता है और कृपा तो कोई कर
ही नहीं सकता जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक कृपा कोई नहीं कर सकता आनंद
चाहिए आनन्द स्परिचुअल हैल्प चाहिए दिव्या नं जब तक वो न मिल जाएगा तब तक कोई
दुसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता माँ हो बाप हो भाई हो भी हो पति हो अपने अपने सुख
के लिए तिकड़म बढ़ाते रहते है दुसरे के सुख की चिंता किसी को नहीं अगर दिखती है
चिंता तो वहाँ विश्वास छुपा है इसके लिए कर 2 1000 खर्चा फिर 10 हजार का काम करवा
ले बाद श्वास है अरे बच्चा पेट में आया क्या स्वार्थ शुरू हो गया अलग बच्चा पैदा
होगा बड़ा होगा भारी सेवा करेगा हमको भी देगा जा ये बीमारी है आनंद चाहिए न आनंद जब
मिल जाएगा हम महा पुरुष हो जायेंगे कृपा करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते भगवत
प्राप्ति के पहले कृपा कर ही नहीं सकते कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते भगवान हो
चाहे वह पुरुष हो दोनो का 1 हल है अगर वो क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे मार डालेगे
तो भगवान के मरेंगे 2 लोग जायेंगे ऐसा है जिसे ने राक्षसों को राम ने मारा कृष्ण
ने मारा भगवान के लोग ले गए तो क्रोध भी उनका हो उनके क्रोध का परिणाम तो अच्छा
हुआ अरे देखो 1 पारस है 1 लोहा है उसको प्यार से छुआ 2 सोना बनेगा गुस्से में आप
सोना वो बस्तु का 1 तो हुआ वो फल भगवान तो कृपा के समुद्र हैं और कुछ नहीं उनके
पास वो किसी से नाराज हो मार दे या उसको ह्रदय से लगा दोनों का 1 है थोड़ा सा अंतर
है लेकिन वो अंदर माया निवृत्ति के मामले में नहीं तो भगवान की कृपा ही कृपा है जब
कालिया नाग को श्री कृष्ण ने दंड लिया तो ना कन्याओं ने स्तुति की थी तो उस समय
कहा था क्रोध हो पतेनुग्रहवसममता आप का क्रोध भी कृपा है क्यूँकी आपके द्वारा जो
मरेगा वो आपके लोक हो जायेगा इसलिए कृपा और न्याय ये दोनों भगवान और महापुरुष ही
कर सकते हैं और तीसरी चीज जो है क्रोध ये सब माया बद करेंगे करना होगा कोई ऐसा
फायदा नहीं हुआ हमने 1 आदमी देखा वो कभी क्रोध नहीं करता तुम्हारा दिमाग खराब है
हाँ हाँ 1 स्त्री ने कहा हमको पति ने कभी डाटा ही नहीं है अच्छा इसका मतलब पति ने
कभी क्रोध नहीं किया अच्छा उनके अंदर घुस कर तुमने देखा अरे दिन में 2 ऐसी बीवी
मिली अब बीवी सामने आई है क्या कर रही थी बाते बना रहा अब अंदर से भी सोचना ऐसी न
मिली ऐसा बाप मिला ऐसा बेटा मिला अरे क्या करें सभी तो बिचारे अपना आनंद जाये
तुमको सब नंद दे अपना कोई न चाहे ऐसा कैसे होगा सभी अपना अपना सच डर के मारे न
बोले बोले डाटेगा बोलेगा कोई स्त्री है वो लड़की है वो लड़का है वो अंडे से है
उत्युक हो जाएगा लेकिन गुस्सा तो उठवाएगा किसी के भी खिलाफ कोई बात भी होगी क्रिया
छोडो खाली बात जंटंशरंगमेंबड़ा काला है का दिया किसी लड़के ऐसी किसी लड़की की पुर
पुराना शुरू हो गया बड़ा नहीं बोल सकते क्या भगवान ने बता दिया इसलिए यहाँ राधा
रानी ऐसी कह रहा है की राधा रानी जी आप क्या अगर करेगी तो कृपा है हमारे कल्याण के
लिए होगा संसारी ही छोटे बच्चों पर दिन में कई बार कट करती है बच्चे गलत काम को
करेंगे अभी बच्चे है कोई बच्चा गलत चीज लेकर मुँह में डाल रहा है कोई जा रहा है
गिर पड़ेगा दिल पर डटना पड़ता है माँ को लेकिन वो कल्याण के लिए दुबली और वो माँ
हमारी जो है भगवान हमारा कल्याण ही चाय से भी नहीं इसलिए उनका पर भी कृपा है
